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श्रीपरमात्मने नमः 


मुस्सृतिका दूसरा अध्याय 
भाषा-टीका 
| बिद्रङ्धिः सेवितः सङ्भिनित्यमद्द षरागिमि; | 
| हुदथेनाभ्यलुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत ॥ १॥ 
रागद्वेषरहित धार्मिक पण्डितोंने जिसको सदा सेवन किया 
और हृदयसे मुख्य जाना, उस धमंको तुम सुनो । 
कामात्मता -न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता | 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च पैदिकः ॥२॥ 
फलकी .इच्छा अच्छी नहीं होती; परंतु इससे इच्छामात्रका त्याग 
नहीं है; क्योंकि वेदका स्वीकार और वेदिक कर्मोका सम्बन्ध भी 
इच्छासे ही हे । 
सङ्कस्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कर्पसम्भवाः | 
ब्रतानि यंमधर्माश्च सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
इच्छाकी जड़ संकल्प हे, यज्ञ संकल्पोंसे उत्पन्न होते हैं और 
ब्रत, यम और घर्म-ये सब संकल्पसे ही उत्पन्न कहे गये हैं। 
_अकामस्य क्रिया काचिद्‌ इश्यते नेह कर्हिचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते किश्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 


इस संसारमै बिना इच्छा किसी मनुष्यका कोई काम कभी नहीं 
दीखता । जो कुछ वह करता हे सब इच्छासे करता है। 
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तेप सम्यस्वतेमानो ` गच्छत्यमरलीकतास्‌ | 
यथा सङ्कस्पितांश्वेह सर्वान्कामान्समश्तुते ॥ ५ ॥ 
उन (WAT) कामोंमें अच्छे प्रकारसे लगा हुआ मनुष्य 
स्वगंलोकको पाता हे और इस संसारमें भी यथेष्ट सब कामनाओंको 
भोगता हे । 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारञ्चैत साधूनामास्मनस्तुष्टिरिर च॥६॥ 
सम्पूर्ण वेद, ( मनु आदि ) वेदके जाननेवालोंकी स्मृति और 
उनका शीळ, साधु पुरुषोंका आचार और अपने मनका संतोष-- 
ये धमंके मूल हें । 
यः कश्चित्कस्यचिद्धमो मसुना परिकीतितः | 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञाननयो हि सः ॥७॥ 
. जो कुछ जिसका धर्म मनुने कहा है, वही सब वेदमें कहा 
हुआ हे; क्योंकि वेद सवज्ञानमय हे । | 
सर्त तु me निखिलं ज्ञानचक्षुषा । 
श्रुतिप्रामाण्यतो विद्वान्खधर्मे निविशेत वै॥८॥ 
इस सबको ज्ञानरूप नेत्रोसे भली प्रकार देखकर और वेदके 
प्रमाणसे कतंव्य जानकर निश्चथपु्वक पण्डित अपने धर्ममें स्थित रहे । 
श्रुविस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः । ~ 
इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥९॥ 


वेद और स्मृतिमें कहे हुए धर्ममें स्थित हुआ मनुष्य इस संसारमें 
कीति पाता हे और मरकर परम उत्तम सुख पाता है । 
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श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयों धर्मेशाख तु वै स्मृति! । 


वेदको श्रुति और घमंशास्रको स्मृति जानना चाहिये। ये दोनों 
` सब विषयोंमें तकरहित हैं, क्योंकि इनसे ही धमं उत्पन्न हुआ zi 
` योऽवमन्येत ते मूळे हेतुशाखाश्रयाद Ra: । 
स साधुभिर्वदिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥११॥ 
जो द्विज धर्मके उन दोनों सूलोंका तकंशाख्नके सहारेसे अपमान 
करता है वह वेदनिन्दक नास्तिक, साधुजनोंद्वारा ( समाजसे ) निकाल 
दिया जाना चाहिये । 
वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 
एतच्चतुर्विधं ग्राहः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणप्‌ ॥१२॥ 
वेद, स्मृति, सदाचार और ( जो विषय विकल्पसे कहा गया है 
उसमें ) अपनी रुिके अनुसार करना--यह चार प्रकारका धमका 
साक्षात्‌ लक्षण हे । 
अर्थकामेष्वसक्तानां . धर्मज्ञानं विधीयते | 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥१३॥ 
अर्थं और काममें जो आसक्त नहीं हैं, उनको धमंज्ञान उपदेश 
किया जाता हे और धर्मको जाननेकी इच्छा करनेवालोंके लिये वेद 
ही उत्तम प्रमाण हे । 
sua तु यत्र स्यात्त्र धर्माबमी, स्तौ । 
उभावपि हि तौ धर्मों सम्यशुक्तो मनीपिभिः ॥9४॥ 
जहाँ दो श्रुतियोंका आपसमें विरोध हो, वहाँ बे दोनों ही धमं माने 
गये हैं; क्योंकि बुद्धिमान्‌ पिछले ऋषियों ने उन दोनोंको ही धमं कहा हे। 
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उदितेऽनुदिते चेत्र समयाध्युपिते तथा | 


सर्वथा वतेते यज्ञ इतीयं बैदिकी श्रुतिः ॥१५॥ | 


सूर्योदयमें, सूर्य उदय न हो उस समयमें और जब न तारे | 


दीखते हों, न सूयं निकला हो, तत्र सर्वथा यज्ञ होता हे । यह वेदकी 
श्रुति हे ( सारांश यह हे कि वेदमें तीन प्रकारका विरोध है, यहाँ तीनों 
हो मानने चाहिये और जिस समय सुभीता हो उसी समय यज्ञ करे ) । 


निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो बिधिः । 
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्जञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ १६॥ 
जिस ( वर्ण ) की गभंसंस्कारसे लेकर मरणतककी विधि 
वेदिक मन्त्रोसे कही हे उसीका इस a अधिकार जानना 
चाहिये औरका नहीं । | 
सरस्वतीदृषददत्योदेवनद्योयदन्तरम्‌ | 
तं देवनिर्मितं देश ब्रह्मावत प्रचक्षते ॥१७॥ 
सरस्वती और दृषद्वती देवनदियोंके मध्यका जो देवताओंका रचा 
' हुआ देश है उसको ब्रह्मावत कहते हैं । 
तस्मिन्देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः | 
वणानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८॥ 
उस देशमें सब वर्णों और वर्णसंस्कारोंका जो आचार परम्परासे 
चला आया है वह सदाचार कहलाता है । 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः | 
एप ब्रह्मपिंदेशो बे ब्रह्मावर्तादनन्तरः ॥१९॥ 
कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल ( पंजाब ) ओर शूरसेन ( मथुराका 
आन्त भाग )--थे ब्रह्मपियोके निवासयोग्य देश ब्रह्मावतंके पास हें । 
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एतद्देशप्रस्नतस्य सकाशादग्रजन्मनः | | 
स्व स्त्रं चरित्रं शिक्षेरन्दथिव्याँ सबेमानवाः ॥ ९०६ 
इन देशोंमे उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे पृथ्वीपर*सब AA अपंना- 
अपना आचार सीखें । 2 
हिमवद्विन्ध्ययोमेध्यं RATAN 
aa ग्रयागा्च मध्यदेशः प्रकीतितः nant 
हिमवान्‌ और विन्ध्याचलके मध्य, कुरुक्षेत्रके पूवे और ; 
पश्चिमका देश मध्यदेश कहा गया हे 
ya वै पूव शचिमात्‌ । 
आसमुद्रातु यै पूर्वादासमुद्रातु प | 
तयोरेवान्तरं गिर्योरा्यावतं Agat ॥२२॥ 
पूर्व समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्रतक और विन्ध्याचल .तथा; 
हिमाचल पर्वतोंके वीचके देशको पण्डित आर्यावते कहते हैं । 
ति स्वभावतः |: 
कृष्णसारस्तु चरति गो यत्र । 
स्‌ ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्वतः T 
हाँ कृष्णसार ( अर्थात्‌ काला सग ) स्वभाव AE 
वह द यज्ञके ता चाहिये । इससे अतिरिक्त अन्य म्लेच्छ 
देश है । 5 
एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्मयत्नतः । | 
दस्तु यस्मिन्कस्मिन्या निवसेद्‌ वृत्तिकशितः NRI 
द्विजाति इन्हीं देशोंमें यत्लपूवेक निवास करें, परंतु जोविकासे 
दुखी शूद्र तो जिस देशमें चाहे उसमें R| डे 
` एपा धर्मस्य बो योनिः समासेन प्रकीतिता | 
सम्मश्चास्य सर्वस्प वर्णेघर्माजिबोधत ॥२५॥ ( 
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यह धर्मको जड़ ओर सब जगतृकी उत्पत्ति तुमको संक्षेपसे 
कही) अब वर्णोंके धर्मोको सुनो ! 
RA कर्मभिः पुण्येनिपेकादिद्रिजन्मनाम | 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥२६॥ 
द्विजातियोंके इस लोक और परलोकमें पवित्र करनेवाले गर्भाधान 
“आदि शरीरसंस्कार, वेदोक्त पवित्र मन्त्रोंकी विधिसे किये जाने चाहिये । 
गार्महोंमर्जातकर्म चौडमौजी निवन्धनै | 
बैजिकं गार्भिकं चैनो हिजानामपमृज्यते ॥२७॥ 
गभे शुद्ध करनेवाले हवनसे और जातकमं, मुण्डन और यज्ञोपवीत 
इन संस्कारोसे द्विजातियोंके गर्भ और बीजका दोष मिट जाता है। 
स्वाध्यायेन अतेहॉमेस्त्रेविद्येनेज्यया सुतैः । 
महायज्ञ यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते . तनुः ॥२८॥ 
स्वाध्याय ( नित्य-पाठ ) से, ब्रतोंसे, हवनोंसे, वेदत्रयोके 
ज्ञानसे, देवपुजनसे, पुत्रोंसे, महायज्ञ और यज्ञोंसे यह शरीर मोक्ष 
'पानेके योग्य बनाया जा सकता है। 
आङ्नासिवर्धनात्पुंसो जातकर्म विधीयते | 
न्त्रवत्माशनं चास्य हिरण्यमधुसपिंपाम्‌ ॥२९॥ 
पुरुषका जातकमं नाल काटनेसे पहिले करना कहा हे और 
इस ( बालक ) को मन्त्रोसे सुवर्ण, शहद और घीका प्राशन 
कराया जाता हे। 
` नामधेयं दशम्यां तु द्वादश्यां वास्य कारयेत्‌ | 
पुण्ये तिथो मुहूर्त वा नक्षत्रे वा शुणान्विते ॥३०॥ 
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बालकका नामकरण जन्मसे दसवें या वारहवें दिन अथवा 
युण्य तिथि वा झुहृतंमें वा गुणयुक्त नक्षत्रमें करावे । g 
मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यास्क्षत्रियस्य बलान्यितम्‌ । 
wa धनसंयुक्तं शृद्रस्य तु जुणुप्सितम्‌ ॥२१॥ 
ब्राह्ममफा नाम मङ्गलयुक्त, क्षत्रियका बलयुक्त, वेश्या धन- 
युक्त और शूद्रका सेवाकार्येद्योतक होना चाहिये | र 
श्मवद्न्रा्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितस्‌ । 
wa पुष्टिसंयुक्तं रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥ 
ब्राह्मणका शर्मायुक्त, राजाका रक्षा ( वर्मा ) युक्त, वेश्यका 
gfe ( गुप्त ) युक्त और शूद्रका दासयुक्त ता चाहिये | 
स्रीणां सुखोद्यमक्ररं विस्पष्टा मनाहरम्‌ | 
मङ्गस्यं दीधेवर्णान्तमाशीर्वादाभिथानवत्‌ ।३२॥ 
स्त्रियोंका नाम सुखसे कहने योग्य, कोमल, जिसका अथ 
स्पष्ट हो, सुन्दर, माज्नलिक, जिसके अन्तमें दीर्घं वणं हो और जो 
आञ्चीर्वादका वाचक हो ऐसा होना चाहिये । 
चतुर्थे मासि कर्तव्य शिशोनिष्क्रमणं गृहात्‌ । 
पृष्ठेज्ञप्राशनं मासि यहेष्टं मङ्गं कुले ॥३४॥ 
चौथे मासमें लड़केको YA बाहर निकालना नाहिये । छठे 
आासमें अन्नप्राशन वा जो मङ्गलकायं करना हो उसे अपने कुलकी 
-रीतिके अनुसार करना चाहिये। ya 27 
चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेत धमंतः । - 
न तृतीये बा कर्तव्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥२५॥ 
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सब द्विजातियोंका मुण्डन, पहले वा तीसरे वर्षमें वेदको आज्ञासे 
_ धर्मके अनुसार करना चाहिये। 

गर्भाट्टमेऽव्दे gT ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ | 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्त द्वादशे विशः ॥३६॥ | 

ब्राह्मणका जनेऊ गभंसे आठवे वर्षें, क्षत्रियका गर्भसे ग्यारहवेंमें 

ओर वेद्यका गर्भसे बारहवें वर्षमें करे। 

न्नह्ममचेसकामस्य कार्य विप्रस्य पश्चमे । | 
राज्ञो बलाथिनः पष्ठे वषश्यस्थेहार्थिनोज्शमे ॥३७॥ | 


ब्रह्मतेजकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मणका पाँचवें वर्षमें, बलः 
चाहनेवाले क्षत्रियका छठेमें और धन चाहनेवाले वेषयका आठवें वर्षमें 
यज्ञोपवीतं करना चाहिये । 


आपोडशाद्न्राह्मणस्य सावित्री नातिवतते । | 
| 
| 
| 


१ 

{ 
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| 


आद्वाविशास्क्षत्रवन्धोराचतुविशतेविशः ॥३८॥ | 
सोलह वर्षतक ब्राह्मणोंकी, बाईस वर्षतक क्षत्रियकी और चौबीस | 
वर्षतक वेष्यकी सावित्रीका अतिक्रमण नहीं होता अर्थात्‌ इस अवस्था- | 
तक उनका जनेऊ हो सकता हे । । 
अत उध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः | | 
सावित्रीपतिता त्रात्या भवन्त्याय॑विगहिंता! ॥३९॥ 
यदि उचित समयपर इनका संस्कार न हो तो उस कालके 
अनन्तर ये तीनों सावित्रीसे पतित, शिष्टजनोंसे निन्दित और ब्रात्यसंज्ञक | 
हो जाते हैं। 
नंतेरपूतैविधिवदापद्यपिे हि कहिंचित्‌ । 
त्राह्मान्योनांथ ` सम्बन्धानाचरेद्न्राह्मणः सह ॥४०॥ 
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ब्राह्मण, इन अपवित्र ब्रात्योंके साथ कभी आपत्तिमें भी नियमा- 
नुसार पठन-पाठन और विवाह आदि सम्बन्ध न करे। 
कार्ष्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिणः | 
बसीरक्नानुपूर्वेण शाणक्षौमाविकानि च ॥४१9॥ 
( ब्राह्मण आदि ) ब्रह्मचारियोंको चाहिये कि काला मृग, एक 
मृग और बकरा इनके चर्म और सन, रेशम और ऊनके वल क्रमसे 
धारण करें। ५ 
मरौङ्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रस्थ मेखला | 
क्षत्रियस्य तु मोवी ज्या वश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ 
ब्राह्मणफी मेखला झूँजकी तीन लड़ोंकी और चिकनी हो,. 
क्षत्रियकी मेखला सूवे नामकी लतासे वनी हुई प्रत्य्चा हो और वेद्य- 
की सनके सूतकी बनाना चाहिये । 


çs ` 
मुज्ञालामे तु कतंव्याः इशास्मान्तकवल्यजः | 
त्रिवृता ग्रन्थिनेकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥४३॥ 
मूँज न मिले तो क्रमसे कुशा, अइमान्त और बल्वज ( तृण )' 
की मेखला बनानी चाहिये और उसे तीन लड़ोंकी एक गाँठ, तीन 
गाँठ वा पाँच गाँठकी बनावे । 
कार्यासमुपवीत॑ ai त्रिवृत्‌ । 
quai राज्ञो वेंइ्यस्याविकसोत्रिकम्‌ ।४४॥ 
` ब्राह्मणका जनेऊ कपासके सूतका, ऊपरको बटा हुआ और 
तीन लड़ोंका, क्षत्रियका सनके सूतका और वैदयका भेड़के ऊनकेः 
सूतका होना चाहिये। 
्रा्मणो बेल्वपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरौ । 
ara वेश्यो दण्डानईन्ति धर्मतः ।। ४५ 
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ब्राह्मणको बेल या पलाशका, क्षत्रियको बड़ या खेरका, वेश्यको - 
'पीळू या गूलरका दण्ड धर्मानुसार धारण करना चाहिये । 

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः 

ललाटसम्मितो राज्ञः स्यात्तु नासान्तिको विशः ॥४६॥ 


ब्राह्मणका केशतक, क्षत्रियका मस्तकतक्र और वेदयका नासिका- 
'तकके प्रमाणसे दण्ड बनाना चाहिये । 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरत्रणा सौम्यदर्शनाः. 
अनुद्द गकरा नणाँ सत्वचोऽनरिनदूपिताः । ४७॥ 
वे सब दण्ड सीधे, बिना गाँठके देखनेमें सुन्दर, मनुष्योंको 
खुरे न लगनेवाले और जो अभिमें जले हुए न हों ऐसे और छाल्युक्त 
.होने चाहिये । 
्रतिशुह्ेप्सितं दण्डय़ुपस्थाय च भास्करम्‌ | 
ग्रदक्षिणं _परीत्यार्नि चरेद्भैक्ष्यं यथाविधि ॥४८॥ 
ब्राह्मण आदि इच्छित दण्डको लेकर सूर्यका उपस्थान करके 
और अभिकी परिक्रमा करके विधिपूर्वक भिक्षा माँगे । 
` भवत्ूर्वं चरेद्मैक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः | 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वेञयस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥४९॥ 
यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण 'भवत्‌' शब्दको पहले कहकर, 
क्षत्रिय 'भवत्‌” शब्दको मध्यमें और वेषय 'भवत्‌' शब्दको अन्तमें कह- 
कर भिक्षा माँगे अर्थात्‌ ब्राह्मण कहे, “भवति भिक्षां देहि”, क्षत्रिय 
कहे "भिक्षां भवति देहि! और वेश्य कहे 'भिक्षां देहि भवति? । 
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` मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ ॥५०॥ 
ब्रह्मचारी पहले मातासे या बहिनसे या सगी मौसीसे अथवा 
जो उसका अपमान न करे उक्षसे ही भिक्षा माँगे । 


समाहृत्य तु Àj यावदर्थममायया | 
निवेद्य शुरवेऽश्नीयादाचस्य प्राडमुखः शुचिः ॥५१॥ 
उस भिक्षाको जितनी चाहिये उतनी लाकर, निष्कपट हो गुरुके 


समर्पण करे और फिर आचमन करके पवित्र हो पूर्वको झुखकर 
भोजन करे। 


आयुष्यं प्राङ्मुखो TIA यशस्यं दक्षिणाुखः | 
श्रियं प्रत्यडमुखो भुङक्ते ऋतं शुदक्ते द्युदङमुखः UMRNI 
पुर्वेकी ओर मुख करके खोय तो आपु भोगे, दक्षिणकी ओर 
मुख करके खाय तो यश भोगे, पश्चिमकी ओर मुख करके खाय तो 
लक्ष्मी पावे और उत्तरकी ओर मुख कर खाय तो सत्यका फल मिले ।. 
उपस्पृश्य द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहितः | 
अुक्त्या चोपस्पशेत्सम्यगड्िः खानि च संस्पृक्ेत्‌ UKE 
द्विज नित्य आचमन करके सावधान हो अन्नका भोजन करे 
और भोजनके अनन्तर अच्छी भाँति आचमन करे और छः छिद्रोका 
( अर्थात्‌ नाक, कान, नेत्रका ) जलसे स्पशे करे । 
पूजयेदशनं नित्यमद्याच्चेतदकुत्सयन्‌ | 
इष्वा इृष्येलसीदेच प्रतिनन्देच सर्वेशः ॥५४॥ 
भोजनका नित्य आदर करे और उसकी निन्दा न करता हुआ 
भोजन करे, उसे देख हर्ष करे और प्रसन्न हो सवंदा मिळतेके लिये 
प्रार्थना करे। ; 
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पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति | 
अपूजितं तु तद्धुक्तमुभयं नाशयेदिदस्‌ ॥५५॥ 
क्योंकि नित्य आदरपूवेक किया हुआ भोजन बल और वीयंको 
देता हे और अनादरसे खाया हुआ वह उन दोनोंका नाश करता हे । 
नोच्छिष्टं कस्यचिद्दद्यान्नादयाच्चेव तथान्तरा | 
न चेवात्यशानं कुर्यान्न चोच्छिष्टः क्चिदव॒जेत ॥५६॥ 
किसीको उच्छिष्ट न दे और न खाय, दिन तथा ससच्ध्याके 
भोजनके वीचमें न खाय ( इससे तीन बार भोजनका निषेध हे ) अति 
भोजन न करे और खाकर जूठे मुँह कहीं न जाय । 
अनारोग्यमनायुष्यमस्त्रम्यं चातिभोजनम्‌ | 
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥५७॥ 
अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्गं और पुण्यका 
नाशक और लोकनिन्दित हे । इसलिये उसे त्याग दे । 
ब्राक्षण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालमुपस्पृशेत्‌ । 
कायत्रदशिकाभ्यां वा न पित्र्येण कदाचन ।५८॥ 
' ब्राह्मणको ब्राह्म, प्रजापति वा देव तीर्थसे नित्य आचमन करना 
चाहिये, पित्र्य तीर्थसे कभी नहीं । 
Awe तले ब्राह्मे तीथं प्रचक्षते। 
कायमङ्गुिमूलेऽग्रे दैवं पित्यं तयोरधः ॥५९॥ 
अँगुठेकी जडके नीचे ब्राह्मतीथं, कनिष्ठा अँगुलीके मूलमें प्रजा- 
पति तीथं, अँगुलियोंके अग्रभागमें देव तीर्थ और अँगूठे और प्रदेशिनी- 
के बीचमें पित्र्य तीर्थ कहा हे । 
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त्रिरांचामेदपः पूर्व दविः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चेव स्पशेदद्विरात्माने शिर एवं च ॥६०॥ 
पहिले जलका तीन बार आचमन करे, फिर मुखको दो वार 
धोवे और ( नाक, कान, नेत्र-इन ) छिट्रोंको, हृदयको और शिरको 
जलसे स्पशे करे | 
अनुष्णासिरफेनाभिरङ्धिस्तीर्थेन घर्म वित्‌ । 
शौचेप्सुः स्वेदाचामेदेकान्ते प्रागुदडयुखः ॥६१॥ 
पवित्रताको चाहनेवाला धर्मात्मा मनुष्य एकान्तमें पूर्वं या उत्तर- 
की ओर सुख करके जो गरमन हो और झागरहित हो ऐसे जलसे 
( ब्राह्म आदि ) तीर्थसे सदा आचमन क्रे। 


aa पूयते विग्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः | 
वेश्यो5द्धिः प्राशिताभिस्तु WA स्पृष्टाभिरन्ततः ॥६२॥ 
ब्राह्मण हृदयमें गये हुए, क्षत्रिय कण्ठमें गये हुए, वेश्य मुखमें 
गये हुए और शूद्र होठोंसे स्पर्श हुए जलसे पवित्र होता हे । 
उद्घृते दक्षिणे पाणाबुपबीत्युच्यते द्विजः । 
सव्ये प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने ॥९३॥ 
जब यज्ञोपवीत वा वख दाहिने हाथको बाहर निकालकर बायें 
कंधेपर रवखा जाय तब द्विज उपवीती ( सव्य ) कहाता हे, जब बायें 
हाथको बाहर निकालकर दाहिने कंधेपर YA जाय तब प्राचीना- 


बीती ( अपसव्य ) कहाता है ओर जब कण्ठमें पहिना जाय तब 
निवीती कहाता हे । 
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सेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डछुम्‌ । | 
अप्सु ग्रास्य विनष्टानि शुह्णीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥६४॥ | 
जो मेखला, मृगचर्म, दण्ड, जनेऊ और कमण्डलू कामके न | 
रहे तो उन्हें पानीमें पधराकर मन्त्रसहित दूसरे धारण RR | | 
केशान्तः पोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य बिधीयते। | 
राजन्यवन्धो्वाबिशे वेश्यस्य इथधिके ततः ॥६५॥ 
केशान्त कर्म (अर्थात्‌ AA बनवाना ) ब्राह्मणको सोलहवें, 
क्षत्रियको बाईसवें और वेष्यको चोबीसवें वर्षमें कहा हे । 
अमन्त्रिका तु कार्ययं ख्लीणामाइदशेपतः | 
- संस्कारार्थं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमस्‌ ॥६६॥ 
faint ये सब क्म शरीरके संस्कारके लिये उचित समयपर 
सम्पूर्ण रीतिसे क्रमपूर्वंक मन्त्ररहित करने चाहिये । उ 
वैवाहिको विधिः स्रीणां संस्कारो वैदिकः W: । 
पतिसेवा शुरो वासो गृहा्थोऽग्निपरिक्रिया ॥६७॥ | 
खियोके लिये विवाहकी विधि वेदिक संस्कार ( यज्ञोपवीत ) 
कहा गया हे । पतिको सेवा ही गुरुकुलमें वास और घरका काम ही 
अग्निकी सेवा है । 
एप प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधिः। 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्यः कर्मयोगं निवोधत ॥६८॥ 
द्विजातियोंके दूसरे जन्मकी जतानेवाली यह यज्ञोपवीतकी पवित्र 
विधि मेंने कही, अब उसके बादके कृत्योंको सुनो । | 
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उपनीय शुरुः शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारमर्निकायं च सन्ध्योपासनमेव च ॥६९॥ 
गुरुको चाहिये कि शिष्यका जनेऊ करके पहले उसे शौच, 
आचार, afdat ( हवन ) तथा संध्योपासन सिखलावे । 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशाख्नशुदङ्छुखः | 
त्रह्माञ्जलिकृतोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥७०॥ 
सीखनेवाला जब शाञ्जकी रीतिसे आचमनकर, उत्तराभिमुख 
हो, ब्रह्माञ्जरि बांधकर, कौपीन धारणकर, जितेन्द्रिय हो तब पढ़ाने- 
के योग्य होता हे । 
ब्रह्मारम्मेञ्यसाने च पादौ ग्रामौ शुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि ब्रह्माञ्जलिः स्वतः ॥७१॥ 
वेद पढ्नेके आरम्भ और अन्तमें सदा गुरुके चरण छुए और 
हाथ जोड़कर पढ़ना चाहिये । यही ब्रह्माज्जलि कहाती R | 
व्यत्यस्तपाणिना कार्यशुपसंग्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥७२॥ 
हाथोंको हेर-फेर करके गुरुके चरण छूने चाहिये । बायें हाथसे 
बायाँ और दाहिने हाथसे दाहिना चरण छूना चाहिये । 
अध्येष्यमाणं तु शुरुनित्यकालमतन्द्रितः । 
अधीष्ब भो इति भूयाद्विरामोऽस्त्वरिति चारमेत्‌ ॥७३॥ 
गुरु नित्मप्रति आलस्यहीन होकर पढ्नेवालेसे “मो ( शिष्य ) 
पढ़” यह कहे और 'विराम हो” ऐसे कहकर पढ़ाना बंद कर दे। 
ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सबंदा । 
स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्व परस्ताच RAAR ॥७४॥ 
Hgo go अ० २-- 
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बेदपाठके आदि और अन्तमें सदा ओड्भारका उच्चारण करे, 
क्योंकि पूर्वेमे ओंकार न कहनेसे घीरेःधोरे और पीछे न कहनेसे 
उसो समय पाठ बिशमरण हो जाता है । 
प्राक्कलान्पर्युपासीनः पवित्रश्च पावितः | 
प्राणायामैखिमिः पूतस्तत ओङ्कारमहति ॥७५॥ 
द्विज पूर्वकी ओर जिनका अग्रभाग हो ऐसे कुशाओंके आसनपर 
बैठा हुआ ( कुशाओंके वने हुए ) पवित्रोंसे पवित्र और तोन 
प्राणायामोसे पवित्र हो तब ओङ्कारके उच्चारणके योग्य होता हे । 
अकारं चाप्युकारं च सकारं च प्रजापतिः । 
वेदत्रयानिरदुहद्धूडवः ERAR च ॥७६॥ 
ब्रह्माने तीनों वेदोसे अकार, उकार और मकार और सुः, भुवः, 
स्वः ( इन तीन व्याहृृतियों ) को क्रमसे निकाला है । 
त्रिम्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापतिः । ७७॥ 
परमेष्ठी ब्रह्माने तीनों वेदोंसे ही 'तत्‌' इस सावित्रोकी ऋचाका 
एक-एक पाद निकाला है। 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृतिपूर्विक्ाम्‌ | 
सन्ध्ययोेदविद्विग्रो वेदपुण्येन युज्यते ७८॥ 
इस ( ओम्‌ ) अक्षर और इस व्याहृतिपू्वंक ( सावित्री ) को दोनों 


संध्याओंमें जपता हुआ वेदपाठी ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यके फलका | 


भागी होता हे । 
सहस्रक्त्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतत्त्रिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्त्चेवाहिबिंमुच्यते ॥७९॥ 
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ब्राह्मण इन तीनोंको बाहर ( एकान्त स्थानमें ) सहस्न बार जपकर 
एक मासमें बड़े भारी पापसे भी ऐसे छूट जाता हे जेसे साँप केंचुलीसे। 
एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्त्या । 
रह्क्षत्रियविव्योनिर्णहणां याति mgg ॥८०॥ 
इस ऋचासे समयपर अपने कर्मोसे हीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेदय--ये सञ्जनोंमें निन्दित होते हैं । 
ओङ्कारपूर्विकास्तिलो महाव्याहृतयोऽच्ययाः | 
त्रिपदा चैत्र सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥८१॥ 
जिनके पहले ओङ्कार हे ऐसे अविनाशिनी ( भूः, भुवः, स्व 
इन ) तीन व्याहृति और तीन पदवाली सावित्रीको ब्रह्मका सुख 
जानना चाहिये । 
योऽधीतेऽहन्यहन्येता्रीणि र्षाण्यतन्दरितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌ ।८२॥ 
जो आलस्य छोड़कर इसे नित्यप्रति तीन वर्षेतक पढ़ता हे, 
वह पवनरूप और आकाशरूप होकर परब्रह्मके पास जाता हे । 
एकाक्षरं परं अझ प्राणायाम; परं तपः | 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ।८३॥ 
एकाक्षर ( ओम्‌ ) परब्रह्म है, प्राणायाम ही परम तप हे, 
गायत्रीसे बढ़कर कुछ नहों हे और मौनसे बढ़कर सत्य हे। 
क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः । 
अक्षरं त्वक्षरं ज्ञेयं ब्रह्म चेव प्रजापतिः ॥८४॥ 
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सम्पूर्णं वेदकी हवन, यज्ञ ( आदि ) क्रिया नाझवान्‌ हे। 
अविनाशी तो केवल “ओम” अक्षरको और प्रजापति ब्रह्मको 
जानना चाहिये । 
विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुणेः । 
उपांशु; स्याच्छतणुण; साहखो मानसः स्मृतः ॥८५॥ 
विधियज्ञ ( अमावस्या, पुणिमादि) से जपयज्ञ दसगुना बढ़कर 
है और उपांशु (अर्थात्‌ भौन) जप विधियज्ञसे सौगुना और 
मानसजप हजारगुना बढ़कर कहा गया है। १ 
ये पाकयज्ञाश्वत्वारो विधियज्नसमन्तिताः | 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति पोडशीस ॥८६॥ 
जो विधियज्ञसहित चार पाकयज्ञ ( वेश्वदेव, होम, बलिकर्म-- 
नित्यश्राद्ध और अतिथिभोजन ) हैं, वे सब जपयज्ञकी सोलहवीं 
कलाके योग्य भी नहीं हैं । 
जप्येनेच तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः | 
कुयांदन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥८७॥ 
ब्राह्मण जपसे ही सब सिद्धि पाता है, इसमें संदेह नहीं है, 
दूसरी कुछ क्रिया करे या न करे, वह ब्रह्ममें लीन और सबका 
मित्र कहाता हे। 
इन्द्रियाणां पिचरतां विषयेष्यपहारिषु । 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥८८॥ 


पण्डितको चाहिये कि मनको हरनेवाले विषयोंमें बिचरनेवाली 


इन्द्रियोंक रोकनेमें ऐसा यत्न करे कि जेसा घोड़ोंके रोकनेमें सारथी 
करता हे । | 
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एकादशेन्द्रियाण्याहुर्यानि पूर्व मनीपिणः । 
तानि ससम्यकप्रवल्यामि यथावदुपूर्व्ः ॥८९॥ 
पहिले पण्डितोंने जो ग्यारह इन्द्रियाँ कहो हैं, उनको ठीक-ठीक 
क्रमसे भलीभाँति कहता हूँ । 
श्रोत्रं त्वक चक्षुषी जिह्मा नासिका चेर पञ्चमी | 
पायूपस्थं इस्तपादं बाक्येत्र दशमी स्पृता ॥९०॥ 
कान, त्वचा, दोनों नेत्र, जी भ, पाँचवीं नाक, गुदा, लिङ्ग, हाथ, 
देर और दसवीं वाणी--ये दस इन्द्रियाँ कही गयी हैं । 
बुद्धीन्द्रियाणि पश्चेपां श्रोत्रादीन्पनुपूर्वेशः । 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाव्यादीनि प्रचक्षते ॥९१॥ 
इनमें पहली कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हें और पिछली गुदा 
आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं, ऐसा कहा जाता हे । 
एकादशं मनो Ji स्मुणेनोभयात्मदस्‌ । 
यस्मिञ्धिते जितावेतौ भवतः पञ्चक्रो थणो ॥९२॥ 
मनको ग्यारइंवीं इन्द्रिय जानना चाहिये; यह अपने गुणसे 
कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनोंका हो आत्मस्वरूप हे। इसको 
जीत लेनेसे उपर्युक्त दसौं इन्द्रियाँ जीत ली जाती हैं। 
इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन UA । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥९३॥ 
मनुष्य इन्द्रियोंके प्रसङ्गसे निःसन्देह दोषको प्राप्त होता हे 
और उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि पाता हे। 
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न जातु कामः कामानाझुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णबत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥९४॥ 
इच्छा विषयोंके उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती। घृतसे 
अभिके समान वार-बार अधिक ही बढ़ती जाती हे | 
यशचतानपरप्तुयासस्वान्यथैतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
आपणात्सर्वेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥९५॥ 
जो इन सब विषयोंको प्राप्त करे और जो इन सबको त्याग दे-- 
इन दोनोंमें सब त्रिषयोंके पानेसे उनका त्याग अधिक अच्छा है । 
न IANA शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया | 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन RAA: ॥९६॥ 
जसे ये नित्यप्रति विषयोंमें लगी हुई इन्द्रियाँ ज्ञाससे रोकी जा 
सकती हैं, वेसे विषयोंको सेवन न करनेसे नहीं । 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि T | 
न पिग्रदुष्भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥९७॥ 
दुष्ट स्वभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम और तप--ये 
कभी भो सिद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं । 
A UEA दृष्टा च झुकता घात्वा च यो नरः | 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥९८॥ 
जो मनुष्य सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूँघकर न तो 
प्रसन्न होता हे और न उदास होता है, उसे जितेर्द्रिय मानना चाहिये । 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपां यद्येक॑ क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
. तेनास्य क्षरति प्रज्ञा रतेः पादादिवोदकम्‌ ॥९९॥ 
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सब इन्द्रियोंस जो एक भी इन्द्रिय विचलित हो जातीहे तो 
उससे इस मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रहती है, जेसे चर्मेपात्र 
( मशक ) मेंसे जल निकल जाता है। 
A कृत्वेन्द्रियग्राम॑ संयञ्य च मनस्तथा | 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानक्षिण्यना योगतस्तचुम्‌ ॥१००॥ 
इन्द्रियसमूहको वशमें करके तथा मनको रोककर और योग 
( उपाय ) से शरीरको पीड़ा न देकर मनुष्यकों सब अर्थोका साधन 
करना चाहिये । 
पूर्वा सन्ध्याँ जपंस्तिष्ठेत्साबित्रीमाञ्कीदशनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगूक्षविभावनात्‌ ॥१०१॥ 
प्रातःकालकी संध्याके समय सूर्यके उदयतक गायत्रीको जपता 
रहे और सायंकालकी संध्यामें अच्छे प्रकारसे तारे निकलनेतक बेठा 
रहकर गायत्रीका जप करता R | 
पूर्वा सन्ध्या जपंस्तिष्ठनेशमेनो व्यपोहति । . 
पञ्चिमां तु समासीनो मरं इन्ति दिवाकृतम्‌ ॥१० र 
प्रातःसन्ध्याके समय खडा होकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रिका 


पाप दूर करता हे और सायंकालके समय बेठकर जप करता हुआ 
दिनके पापोंका नाश करता है । 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 


स॒ जदरवद्भहिष्कायेः सर्षस्माद्‌ ब्विजकर्मणः ॥१०३॥ 
जो मनुष्य न तो प्रात:संध्योपासन करता हे और न सायंसंध्यो- 
पासन करता है, वह शूद्रके समान सम्पूर्ण द्विजकमेसि बाहर 


निकालतेके योग्य हे । 
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अपां समीपे नियतो नेंत्यकं बिधिमास्थितः | 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥१०४॥ 
वनमें जाकर जलके पास, इन्द्रियोंको रोककर एकाग्र चित्तसे 
नित्यकी विधि कर चुकनेपर गायत्रीका जप करे। 
' बेदोपकरणे चेव स्तराध्याये चेव नैत्यके | . 
नाचुरोथोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥१०५॥ 
वेदके अङ्क, नित्यके स्वाध्याय और होमके मन्त्रोंमें अनध्यायकी 
रुकावट नहीं है अर्थात्‌ इन्हें अनध्यायमें भी करे। 
नेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि ततस्तम्‌ । 
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषटकृतशू ॥१०६॥ 
नित्यकमंमें अनध्याय नहीं हे; क्योंकि उसे मनुजीने ब्रह्मयज्ञ कहा 
हे । वेदकी आहुतिका हवन और अनध्यायमें किया हुआ वषट्कार भी 
पुण्यरूप हे । 
यः स्वाध्यायमधीतेउब्दं विधिना नियतः शुचिः | 
तस्य नित्यं क्षरत्येप पयो दधि घृतं मधु ॥१०७॥ 
जो जितेन्द्रिय और शुद्ध होकर एक वर्षतक वेदको विधिपूर्वक 
पढ़ता है, उसको यह दूध, दही, घी और झहद नित्य देता gi 
अग्नीन्धनं भेक्षचर्यामधःशय्यां गुरोहितम्‌ । 
` आसमावतंनाळुर्यात्कृतोपनयनो द्विजः ॥१०८॥ 


र ar, जनेऊ हो गया है ऐसा द्विज वेद पढ्नेकी समाप्ति- 
इधन ल्गाना, भिक्षा माँगना, भूमिपर शयन 
T AEON ती भू करना और 
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( २५ ) 
आचार्यपुत्रः शरू पुज्ञांनदो धार्मिकः शुचिः । 
आप्तः शक्तोऽर्थदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धर्मतः ॥१०९॥ 
आचार्यका पुत्र, सेवक, ज्ञानका दाता, धार्मिक, शुद्ध, वान्धव, 
समर्थ, धन देनेवाला, साधु और अपनो जातिका-पे दस धमंसे 
वढ़ानेयोग्य हैं । 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ नूयान्न चान्यायेन पृच्छतः | 
जानजपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥११०॥ 
गुरुको चाहिये कि बिना पूछे और अन्यायसे पूछनेवालेको 


उत्तर नदे अर्थात्‌ न पढ़ावे, वह बुद्धिमान्‌ जानता हुआ भी 
लोकमें गुँगेके समान आचरण करे । 


अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण पृच्छति | 
तयोरम्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥१११॥ 
जो अधमंसे कहता, और अधर्मसे पूछता हे, उन ANA एक 
मर जाता है या आपसमें शत्रुताको प्राप्त होता हे । 
धर्माथौं यत्र न स्यातां शुश्रूषा वापि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं वीजमित्रोपरे ॥११२॥ 
जिस शिष्यमें धर्म॑ और अर्थ न हों और शाख्नोक्त सेवा भी न 
हो, उसे विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये । उसे विद्यादान देना ऊसर भुमि- 
में अच्छे बीज बोनेके समान है अर्थात्‌ निष्फल हे । 
Raa समं कामं मतेव्यं ब्रह्मवादिना । 
आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे वपेत्‌ ॥११३॥ 
चेदपाठीका विद्याके साथ ही अर्थात्‌ किसीको बिना पढ़ाये ही 
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मरना भला है; परंतु घोर आपत्तिमें भी इसे ऊसरमें न वोवे अर्थात्‌ 
कुपात्रको न पढ़ावे । 
विदया ब्राह्मणमेत्याह RSR रक्ष माम्‌ । 
अस्रयकाय मां मा दास्तथा स्यां चीयंवत्तमा ॥११४॥ 
बिद्याने किसी ब्राह्मणसे आकर कहा कि में तेरा खजाना 
हूँ, मेरी रक्षा कर, मुझे निन्दा करनेवालेको मत दे, इससे ही में 
वीर्यवती होउँगो । 
यमेव तु शुचि विद्यालियतं अरह्मचारिणश्‌ । 
तस्मे मां बूहि विश्राय निधिपायाप्रमादिने ॥११५॥ 
जिसे जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी और पवित्र जाने उसी ( विद्यारूपी ) 
खजानेकी रक्षा करनेवाळे सावधान ब्राह्मणको मुझे सुना अर्थात्‌ मुझे दे। 
न्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्लुयात्‌ | 
स॒ ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥११६॥ 
जो मनुष्य अभ्यासके लिये पढ़ते या किसीको पढ़ाते हुए 
गुरुको बिना आज्ञाके वेदको प्राप्त करता है, वह वेदकी चोरीसे युक्त 
हे और नरकको जाता है। 
लौकिकं वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेब च । 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥११७॥ 
जिससे लौकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे, उसे 
( सभामें ) पहले नमस्कार करे। 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरं विग्रः सुयन्त्रितः । 
नायन्त्रितस्निवेदोऽपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥ 
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(२७) 
केवल गायत्रीका जाननेवाला ही जितेन्द्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ हे, पर 
तीनों वेदका ज्ञाता भी जो सर्वभक्षी, सब वस्तु बेचनेवाला और 
अजितेन्द्रिय हो वह श्रेष्ठ नहीं है । 
शय्यासनेऽध्याचारिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
झय्यासनस्थैयेनं ग्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥११९॥ 
जव गुरुजन खाट या आसनपर बेठे हों उस समय कल्याण 
चाहनेवाला उनके समान आसनपर न बेठे और यदि स्वयं पहलेसे. 
खाट या आसनपर बेठा हो तो उठकर उनको प्रणाम करे। 
ऊर्वं प्राणा द्युत्क्रासन्ति यूनः स्थविर आयति । 
्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्म्रतिपद्यते ॥१२०॥ 
वृद्धके आनेपर छोटे मनुष्यके प्राण उपरको चढते हैँ और 
उठकर प्रणाम करनेसे वह उनको फिर प्राप्त करता हे अर्थात्‌ ठीक 
करता है । 
अभिवादनशीलस्य नित्यं ब्द्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्षिद्या यशो बलम्‌ ॥१२१॥ 
जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धोंकी सेवा 
करता हे, उसकी आयु, विद्या, यश और बलये चार बढ़ते हैं । 
अभिवादात्परं विग्रो ज्यायांसममिवादयन्‌ | 
e परिकीतयेत्‌ ९७. 
असो नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतंयेत्‌ ॥१२२॥ 
ब्राह्मण नमस्कारके पीछे वृद्धको प्रणाम करता हुआ, अमुक 
नामवाला में हूँ” इस भाँति अपना नाम बतावे । 
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नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते। 
TARSAN त्रूयात्त्रियः सर्वास्तथेब च ।: १२३॥ 
जो कोई नामके उच्चारणपूर्वक नमस्कारको नहीं जानते उनसे 
यण्डित “में नमस्कार करता हूँ” यह कहे और उसी प्रकार सब 
खियोंसे कहे । न 
सोः शब्दं कीतंयेदन्ते स्वस्य नाम्नोऽभिवादने | 
नाम्नां स्वरूपभावो हि भोभाव ऋषिमिः स्मृतः ।१२४।। 
नमस्कारमें अपने नामके अन्तमें “भो? शब्द कहे। 'भो' 
का अर्थ नामोंका स्वरूप है, यह ऋषियोंने कहा है । 
आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यो विग्नोडभिवादने | 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः । १२५॥ 
अभिवादन करनेपर 'हे सौम्य ! आयुष्मान्‌ हो! यह्‌ ब्राह्मणसे 
कहना चाहिये । नमस्कार करनेवालेके नामके अन्तमें पूर्वके अक्षर 
अकारको प्छुत अर्थात्‌ ह्वस्वसे तिगुने जोरसे कहना चाहिये । 
यो न वेत्त्यभिवादस्य विग्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । 
नाभिवाद्यः स बिदुपा यथा झद्रस्तथेव सः ॥१२६॥ 
जो ब्राह्मण नमस्कारके बदलेमें पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यभिवादन 
करना अर्थात्‌ नामके अन्तिम अकारका प्लुत-स्वरसे उच्चारण करते 
ईए आशीर्वाद देना नहीं जानता है, पण्डितको चाहिये कि उसे 
नमस्कार न करे, क्योंकि वह शूद्रके समान हे । | 
ब्राह्मणं  ङुशलं पृच्छेत्क्षत्रवन्धुमनामयस्‌ | 
ka क्षेमं समागम्य झूदरमारोग्यमेव च ॥१२७॥ 


लट 
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मिळनेपर ब्राह्मणसे कुशल, क्षत्रियसे अनामय, वेश्यसे क्षेम 
और शूद्रसे आरोग्यकी बात पूछनी चाहिये । 
अवाच्यो दीक्षितो नास्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवत्पूर्वकं त्वेनमभिभाषेत धर्मवित्‌ ॥१२८॥ 
जो छोटा भी दीक्षित हो तो उसे नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिये । 
धर्मज्ञ 'भो' या 'भवत्‌' शब्दपूवंक उससे बोले + 
परपत्नी तु या स्री स्यादसम्बद्धा च योनितः । 
तां नूयाङ्कवतीत्येचं सुभभे भगिनीति च ॥१२९॥ 
- जो खी परायी हो और योनिसे सम्बन्ध न रखती हो ( अर्थात्‌ 
बहिन आदि न हो ) उससे 'भवति', 'सुभगे', 'भगिनि' यों बोले । 
मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरानृत्विजो गुरून्‌ | 
असावहमिति बूयात््त्युत्थाय यवीयसः ॥१३०॥ 
मामा, चाचा, श्वशुर, ऋत्विज और गुरु--ये उम्रमें छोटे हों 
तो इनके सामने खड़ा होकर ऐसा कहे कि में अमुक हूँ । 
मातृष्वसा सातुलानी श्वश्रूरथ पितृष्वसा । 
सम्पूज्या शुरुपत्नीवत्समास्ता गुरुभार्यया ॥१३१॥ 
मौसी, मामी, सासु और बुआ--ये शुरुपत्नीके समान आदरकेः 
योग्य हैं; क्योंकि ये शुरुपत्नीके समान हें । 
आतुर्मायोपसंग्राह्म सवर्णाहन्यहन्यपि | 
विग्रोष्य तूपसंग्रा्मा ज्ञातिसम्वन्धियोषितः ॥१३२॥ 


भाईकी सवर्णा भार्माके चरणोंकी नित्यप्रति वन्दना करे। जातिकी 
तथा सम्बन्धियोंकी ल्लियोंके चरणोंकी परदेशसे आकर वन्दना करे। 
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पिठुभेगिन्यां मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसर्यपि । ` 
मातूवद्वृत्तिमातिष्ठेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥१३३॥ 

बुआ, मौसी और अपनी वड़ो बहिनिके साथ भी माताके 
समान बर्ताव करे, परंतु माता उनसे बहुत बड़ी हे । 
दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पश्चाव्दारूयं कलाभृताम । 
m श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्त्रयोनिषु ॥१३४॥ 
पुरवालोंमें दस वर्षकी, कलाओंके जाननेवालोंमें पाँच वर्षकी 
और वेदपाठियोंमें तीन वर्षकी छुटाई-बड़ाईका विचार नहीं है, परंतु 
अपने कुलवालोंमें थोड़ी-सी छुटाई-वड़ाईका भी विचार होता हे । 
ब्राह्मणं दशवप तु शतवप तु AT | 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌ ब्राह्मणस्तु तयोः पिता ॥ १३५॥ 
- दस वषेके ब्राह्मण ओर सौ वंके क्षत्रियो पिता-पुत्र-समान 
जानता चाहिये । उनमें ब्राह्मण पिता हे ( और क्षत्रिय पुत्र है ) 1 
वित्तं gia: कर्म बिद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१३६॥ 
धन, बन्छु, आयु, FA और पाँचवीं विद्या--ये मान्यताके स्थान 
हैं। इनमें जो-जो पीछे हे, वही पहिलेसे बड़ा है अर्थात्‌ धनसे बन्धु 
बड़ा हे इत्यादि । 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवन्ति च । 
यत्र स्युः सोऽत्र मानाह॑ः शूद्रोऽपि दशमी गतः ॥ १३७॥ 


तीनों वर्णोमें पाँचों गुणोंमेंसे बहुत-से गुण जिसमें हों वह सम्मान- 
के योग्य हे और नब्बे वर्षसे अधिक आयुवाला शूद्र भी माननीय है । 
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चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्रियाः | 
स्मातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥१३८॥ 
सवारोमें वेठे हुएको, नव्बेसे अधिक अवस्थावालेको, रोगीको, 
बोझवालेको, जीको, स्नातक ( जिसका समावतंन-संस्कार हो चुका 
हो उस ) को, राजाको और दूलहको मार्ग देना चाहिये । 
तेपां तु समवेतानां मान्यो स्नातकपार्थिवौ | 
राजस्नातकयोश्चैव स्नातको बृपमानभाक ॥१३९॥ 
उन इकट्ठे हुओंमेंसे स्नातक और राजा माननेयोग्य हें और 
-राजा तथा स्नातक इन दोनोंमें स्नातक ही राजासे अधिक मान्य हे । 
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः | 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते ॥१४०॥ 
जो ब्राह्मण शिष्यको यज्ञोपवीत देकर उसे यज्ञविद्या और 
` -उपनिषद्थुक्त वेद पढ़ाता है, उसे आचाये कहते हैं । 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः | 
योऽध्यापयति वृत्त्यथंसुपाध्यायः स उच्यते ॥१४१॥ 
जो ( ब्राह्मण ) वेदके एक भागको अथवा वेदाङ्गोंको जीविकाके 
“लिये पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहाता हे । 
निपेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
संभावयति चाश्नेन स AA गुरुरुच्यते ॥१४२॥ 
जो ( ब्राह्मण ) किसीके गर्भाधान आदि कर्माको विधिपूर्वक करता 
(हे और अन्नसे पालन करता हे, वह ब्राह्मण गुरु कहाता हे। 
अग्न्याधेयं पाकयज्ञानरिनष्टोमादिकान्मखान्‌ | 
यः करोति बतो यस्य स तस्यत्तिगिहोच्यते ॥१४३॥ 
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2N जगतुमे जो अग्न्याधान, पाकयज्ञ और अमिष्टोम आदि 

WI m ma आचार्य होकर करता हे, वह उसका 
य आदृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणावुभौ । 

स्‌ माता स पिता ज्ञेयस्तं न हुह्यत्कदाचन ॥१४४॥ 

zA जो दोनों कानोंको सत्य वेदसे भरता हे अर्थात्‌ वेद सुनाता है, 

उसे माता-पिता जानना चाहिये, उससे कभी द्रोह न करे। ; 
उपाध्यायान्दशाचायं आचार्याणां शतं पिता | 

सहस्रं तु पितन्साता गौरवेणातिरिच्यते ॥१४५॥ 


बड़प्पनमें दस उपाध्यायोसे आचाय, सौ आचायाँसे Ì 
आचार्योंसे पिता और 
हजार पिताओसे माता अधिक है। १ र 


उत्पादकत्रह्दात्रोगरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता। ` 

ह हि विग्रस्य त्य चेह च शाश्चतस्‌ ॥१४६॥ 
वाहा पितासे वडा है; aak 
संस्कार ) से परछोकमें और यहाँ सनातन पद मिलता है। 

कामान्माता पिता चेनं यदुत्पादयतो मिथः । 

WA तस्य तां विधाधद्योनावभिजायते ॥ १४७ | 


माता-पिता परस्पर कामके वक्ष होक हैं। : 
bla र इसे पैदा करते हे । जो 
यह योनिमें उत्पन्न होता है, वह तो केवल इसका जन्ममात्र समझनाः 


चाहिये। 
आचार्यस्त्वस्य याँ जातिं विधिवद्वेदपारगः | 
उत्पाद्याते सावित्र्या सा सत्या साजरामरा ॥१४८।॥ 
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परंतु वेदका जाननेवाला आचाय इसको विधिपूर्वक जो गायत्रीसे 

जन्म देता है वही जन्म इसका सच्चा जन्म हे और वही अजर-अमर हे । 
अल्यं बा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः | 

तमपीह गुरु विद्याच्छुतोपक्रियया तया ॥१४९॥ 


जो गुरु जिसका थोड़ा या बहुत वेद पढ़ाकर उपकार करने- 
वाला हो, उस वेद पढ़ानेके कारण उसको भी संसारमें गुरु जाने । 


त्राह्स्य जन्मनः कर्ता स्वघर्गस्य च शासिता । 
चारोऽपि बिग्रो श्वस्य पिता भवति धर्मतः ॥१५०॥ 
ब्रह्मज्ञान या वेदका उपदेशरूप जन्म देनेबाला और अपने 
धर्मको सिखानेवाला ब्राह्मण बालक होनेपर भी धमेकी दृष्टिसे उससे 
शिक्षा पानेवाले बुद्धका भी पिता है। 
अध्यापयामास पितब्जिशुराङ्गिरसः कृतिः | 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥१५१॥ 
अद्धिराके विद्वान्‌ बाळक पुत्रने अपने चाचा आदिको पढ़ाया 
और उनको ज्ञान दे, शिष्य बनाकर है पुत्रो' यह कहा । 
ते तमर्थमणच्छन्त देवानागतमन्यवः | 
देवाथरेतान्समेत्योचुर्न्याय्यं बः शिशुरुक्तवान्‌ ॥१५२॥ 
वे चाचा आदि क्रोधमें आकर उस अर्थको देवताओंसे; पूछने लगे 
और देवताओंने मिलकर उनसे कहा कि तुमसे बालकने ठोक कहा R | 
अज्ञो भवति बै बालः पिता भवति मन्त्रदः | 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ।। १५२॥ 
अज्ञ बालक होता है और मन्त्र देनेवाला पिता होता है इसलिये 
अज्ञको बालक और मन्त्रदाताको पिता ही कहते हैं । - 


मनु० ३--- 
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न हायनेने पलितेने वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋपयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४॥ 
न बहुत वर्षांसे, न सफेद बालोंसे, न धनसे, न भाई-बन्घुओंसे 
कोई बड़ा होता हे । ऋषियोंने यह घमं किया हे कि जो अङ्गोंसहित 
वेद पढ़ानेवाला हे, वही हमलोगोंमें बड़ा हे । 
विग्राणां ज्ञानतो ज्येष्ट्य कषत्रियाणां तु वीर्यतः । 
वेञ्यानां धान्यधनतः झुद्राणासेच जन्मतः ॥१५५॥ 
ब्राह्मणोंका ज्ञानसे, क्षत्रियोंका वीयसे, वेक्‍्योंका धन-धान्यसे और 
शुद्रोंका आयुसे ही बड़प्पन होता है । 
न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः | 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥१५६॥ 
सिरके बाल सफेद होनेसे कोई बड़ा नहीं होता । जो तरुण 
भी पढ़ा-लिखा हो तो देवता उसे वृद्ध कहते हैं । 
यथा कमयो हस्ती यथा चर्ममयो सूगः । 
यश्च विग्रोऽनथीयानस्नयस्ते नाम विश्रति ॥१५७॥ 
| ला हाथी, चमडेका हरिण और बिना पढ़ा ब्राह्मण--ये 
तीनों केवल नाम धारण करते हैं। 
यथा पण्डोऽफलः द्वीपु यथा गौगेवि चाफला | 
यथा MASTE दानं तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥१५८॥ | 
जैसे ख्नियोंमें नपुंसक निष्फल हे, जैसे एक गाय दुसरी गायमें 
निष्फल है, जेसे अज्ञमें दान निष्फल है, वेसे ही वेद न; पढ़ा हुआ | 
ब्राह्मण निष्फल होता हे । 
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अहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयोञ्चुशासनम्‌ । 
वाक्चेब मधुरा इलक्ष्णा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१५९॥ 
धर्मकी इच्छा करनेवालोंको चाहिये कि प्राणियोंको अहिसासे 
ही कल्याणके लिये शिक्षा दें और मीठी तथा कोमल वाणी बोलें । 
यस्य वाङ्सनसी शुद्धे सम्यश्शुप्ते च सर्वदा । 
स वै सर्वभवाप्नोति वेदान्तोपयतं . फलम्‌ ॥१६०॥ 
जिसके वाणी और मन सदा शुद्ध और अच्छे प्रकारसे रक्षित 
हैं, वही सब वेदान्तके फलको पाता हे । 
नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां ताञ्चुदीरयेत्‌ ॥१६१॥ 


दुखी होनेपर भी न तो दूसरेका मन दुखावे और न दूसरेसे 
द्रोह करनेमें मन लगावे । जिससे किसीको दुःख हो ऐसी लोक- 
बिरुद्ध वाणी न बोले । 


सम्मानाद्न्राह्मणो Rage विषादिव । 
anA चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१६२॥ 
ब्राह्मणशो चाहिये कि सम्मानसे विषके समान नित्य डरता रहे 
( क्योंकि गवे हो जायगा) और अमृतके समान सदा अपमानको 
इच्छा करता रहे अर्थात्‌ तिरस्कार होमेपर खेद न करे। ' 
सुखं am: शेते सुखं च प्रतिबुद्धयते । 
सुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ 
अपमान सह लेनेवाला मनुष्य सुखसे सोता हैं, सुखसे जागता 
हे और इस संसारमै सुखेसे विचरता है, परंतु अपमान करनेवाखेका 
नाश हो जाता है। 
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अनन सस्कुतात्मा ईजः शनः । 
गुरो वसन्सञ्चिनुयादब्रह्माधिगमिकं तपः ॥१६४॥ 
शुद्ध बुद्धिवाला द्विज गुरुके पास रहता हुआ इस घ्रकारके 
अभ्याससे धीरे-धीरे वेदके ज्ञानके लिये तपका संचय करे । 
तपो बिशेष िविभै्रेतैश् विधिचोदितैः। 
वेदः कृत्स्नोऽधिशन्तच्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५॥ 
विधिपूर्वक बतलाये हुए तपविशेषोंस और अनेक प्रकारके 
्रतोसे ब्राह्मणको उपनिषद्सहित वेद पढ़ना चाहिये । 
वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्रजोत्तमः | 
वेदाभ्यासो हि बिग्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६॥ 
ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदका ही अभ्यास करता रहे; 
क्योंकि इस लोकमें वेदका अभ्यास ही ब्राह्मणका बड़ा भारी तप 
कहा: गया R | 
आहेव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तप; । 
यः खग्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोञ्न्वहम्‌ १६७ 
जो ब्राह्मण माळा धारण करके भी ( अर्थात ब्ह्मचयंके नियमोंमें 
जो माला धारण करना निषेध हे उसको पहनकर भी ) नित्यप्रति 
शक्तिके अनुसार वेद पढ़ता है, वह चरणके नखोंतक अर्थात्‌ सवे- 
देहव्यापी वड़ा भारी तप करता हे। 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र छुरुते भ्रमम्‌ । 
जीवन्नेव A 
स जोवन्नव शूद्रत्वमाशु .गच्छति सान्वयः ॥१६८॥ 
जो ब्राह्मण वेदको न पढ़कर दुसरे विषयोंमें परिश्रम करता za 
बह्‌ जीते-जी कुटुम्बसहित शीघ शुद्र हो जाता हे । 
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मातुरऽग्रेमिजननं द्वितीयं मोज्ञिबन्थने । 
तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१६९॥ 
वेदके आज्ञानुसार ब्राह्मणका जन्म प्रथम मातासे, दूसरा यज्ञो- 
पवीतमें ओर तीसरा यज्ञकी दीक्षामें होता है। 
` तत्र यद्नरह्मजन्मास्य माञ्जीबन्धनचिल्वितम्‌ । 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्याचाय उच्यते ।।१७०॥ 
इन तीनों जन्मोंमें यज्ञोपवीतके चिह्ववाला जो ब्रह्मजन्म है, उसमें 
इस ( ब्राह्मण ) की गायत्री माता और आचाय पिता कहाता हे । 
वेदम्रदानादाचायं पितरं RIRI 
न ह्यस्सिन्युज्यते कमे किश्चिदासीज्िबन्धनात्‌ ॥१७१॥ 
वेदका दान करनेसे आचायेको पिता कहा है, क्योंकि इस (ब्राह्मण ) 
को यज्ञोपवीत होनेसे पहिले कोई कमं करनेका अधिकार नहीं हे । 
नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म॒ स्वधानियमनाइते | 
शूद्रेण हि समस्तावद्याबद्देदे न जायते ।१७२॥ 
स्वधा नियमके बिना अर्थात्‌ श्राद्धमन्त्रोंके सिवा वेदमन्त्र 
( यज्ञोपवीतके पहिले ) नहीं उच्चारण करे, क्योंकि जबतक वेदमें 
अधिकारी नहीं होता तबतक शूद्रके समान हे । 
कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते | 
७ ` ~ 
त्रह्मणो ग्रहणं चेव क्रमेण AART ॥ १७३॥ 
यज्ञोपवीतके अनन्तर ब्रतोंका उपदेश और वेदपाठ क्रमसे 
विधिपूरवंक कहे गये हैं । 
यद्यस्य विहितं चर्म यत्क्न्नं या च मेखला । 
यो दण्डो यच्च बसनं तत्तदस्य त्रतेष्त्रपि ॥१७४॥ 
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्रह्मचारोको जो चर्म, सूत्र, मेखला, दण्ड और वर यज्ञो- 
पवीतमें कहा है, वही उसके ब्रतोंमें भी होना चाहिये। 
सेवेतेमांस्तु नियमाल्जक्नचारी JU वसन्‌ । 
सन्नियम्येर्द्रियग्रामं  तपोबद्रच्थमात्मनः ।। १७५॥ 
ब्रह्मचारी गुरुके यहाँ रहता हुआ अपना तप वढानेके लिये 
इन्द्रियोंके समूहको अच्छी भाँति रोककर इन नियमोंका सेवन R | 
नित्य स्नात्वा शुचिः कुर्यादद्षिपितृतपेणम | 
देवताभ्यर्चनं चेव समिदाधानसेव च ॥१७६॥ 
ब्रह्मचारी नित्य स्नानसे शुद्ध होकर देव, ऋषि, पिठृतपंग और 
देवताओंका पुजन तथा अझिहोत्र करे । 
वर्जयेन्मधु मांसं च गन्ध माल्यं रसान्स्तियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेव हिंसनस्‌ ॥१७७॥ 
शहद, मांस, सुगन्धित वस्तु, फूलोंके हार, रस, खली, सिरकेकी 
भाँति बनी हुई वस्तु और प्राणियोंकी हिसा--इनको त्याग दे । 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ | 
कामं क्रोधं च लोभं च नतेन॑ गीतवादनम्‌ । १७८ 
उवटन, आँखोंका आँजना, जूते, छत्र धारण करना, काम, 
क्रोध, लोभ, नाचना, गाना, वजाना--इनको भी त्याग दे । 
qi च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ | 
स्रीणां च प्रेक्षणालम्भञ्ुपघातं परस्य च ॥ १७९ 
जुआ, झगड़ा, निन्दा तथा झूठ, खियोंको देखना, आलिङ्गन 


करना ओर पराया तिरस्कार करना ( ये भी ब्रह्मचारीको नहीं 
करने चाहिये )। | 
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एकः शयीत सत्र न रेतः स्कल्दयेत्कचित्‌ । 
कामादि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥१८०॥ 
सव जगह अकेला सोवे, वीर्यको कभी नहीं गिरावे, कामसे 
वीर्यको गिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने ब्रतका नाश करता zi 
स्वप्ने सिक्त्या ब्रह्मचारी Wa शुक्रमकामतः | 
स्नात्याकमर्चयित्वा त्रि; पुनर्मामित्युचं जपेत्‌ ॥१८१॥ 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण स्वप्नमें अनजाने वीर्यको गिराकर स्नान क्रे 
और सूर्यकी पूजाकर 'पुनर्मामित्विन्द्रियस' इस ऋःचाको तीन बार पढ़े । 
उदकुम्मं सुमनसो गोशङ्न्टत्तिकाइशाच्‌ | 
आहरेद्याबदर्थानि मेश चाहरहशरेत्‌॥१८२॥ 
पानीका घडा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुशा--इनको जितना 
कामके लिये चाहिये उतना ही लावे और नित्य भिक्षा मांगे | 
वेदयज्ञैरद्दीनानां प्रशस्तानां| SS । 
ब्रह्मचार्याहरेद. भैक्षं गृहेभ्यः ग्रयतोञ्न्वहस्‌ ॥१८२॥ 
जो वेद और यज्ञोंसे रहित नहीं हैं और अपने कर्मोमे सावधान 
हैं, उनके घरोंसे ब्रह्मचारी पवित्र होकर नित्य भिक्षा लावे । 
गुरोः करेन भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु | 
अलामे त्वन्यगेहानां पूर्व पूर्व बिवजेयेत्‌ ॥१८४॥ 


è 


` गुरुके कुलमें भिक्षा न माँगे और जाति, कुल-बन्धुओंमें भी न 

माँगे। दूसरे घर न मिलनेपर तो पहिला-पहिला त्याग दे अर्थात्‌ 

प्रथम कुल-बन्धुओंमें भिक्षा माँगे, वहाँ न मिले तो जातिमें और जो 

जातिमें न मिले तो गुरुके कुलमें भी माँगे। ; 
सर्व॑ वापि चरेद्‌. ग्रामं पूर्वाक्तानामसम्मवे । 


नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु FA ॥१८५॥ 
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पहिले कहे हुओंका अभाव हो तो वाणोको रोककर पवित्र हो 

सब गाँवमें ( भिक्षाके लिये ) फिरे, परंतु वहाँ पातकियोंको छोड़ दे । 
दूरादाहृत्य समिधः संनिदध्याद्विहायसि | 

सायंग्रातश्च जुहुयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥ १८६॥ 

दूरसे समिधा लाकर खुलेमें रक्खे और आलस्यरहित होकर | 

उनसे साँझ और सवेरे अभिमें हवन करे। | 
अकृत्वा मेक्षचरणम्समिध्य च पावकम्‌ | 

अनातुरः सपरात्रमवकीणित्रतं चरेत्‌ ॥१८७॥ 


नीरोग ब्रह्मचारी बिना भिक्षा माँगे और afa बिना समिधाका 
हवन किये सात रात्रितक रहे तो 'अवकीणि' नाम ब्रत करे । 


भक्षेण यतेयेन्नित्यं नेकाजादी मबेद्व्रती | 
<` ~ 
भेक्षेण त्रतिनो INGRAN स्मृता ॥१८८॥ 


ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा मांगे, एक मनुष्यका अन्न खानेवाला न 
बने । ब्रह्मचारीको भिक्षासे आजीविका करना उपवासके समान कहा हे। 


व्रतवद्देवदेवत्ये पित्रये कर्मेण्यथरषिवत । 
काममभ्यथिनोञरनीयादूततमस्य न ढुप्यते ॥१८९॥ 
ब्रह्मचारी देवताओंके कमंमें ब्रतके समान और पितर-कर्ममें 
ऋषिके समान, न्योता हुआ इच्छापुवेक भोजन करे, इससे इसके 

ब्रतका लोप नहीं होता । 

ब्राह्मणस्येव फमैतदुपदिष्टै मनीषिभिः । 
KITAA नेतत्कमे विधीयते ॥१९०॥ 
पण्डितोने यह करम ( अर्थात्‌ आ्राद्ध-भोजन ) ब्राह्मणको कहा 
है, क्षत्रिय-वेब्योंके लिये इस प्रकारके कर्मका विधान नहीं है । ya 
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चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं T । 
: कुर्यादध्ययने_ यत्नमाचायेस्य हितेपु च ॥१९ sa 
गुरुसे प्रेरणा किया जाय या न क्या जाय, ब्रह्मचारी ड 
और गुएके हितमें नित्य यत्न करे । a 
र सेंब वाचं च ARRA च 
ह प्राक्ञलिस्तिष्ठेडोबषमाणी aa र क mige ॥१ 1 
शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन-इनको रोकक, हाथ जोडे, 
गुरुके सुखको देखता हुआ खडा रहे । ल 
Fregant: स्पात्साध्वाचारः gim: | । 
आास्यतासिति चोक्तः स्ातताताभइ पे शुरोः ॥१९३ 
नित्य ओढ़नेके वखसे हाथको बाहर — झयनो बाहर निकाले र रहे, ES 
आचरण रबखे, वसे. देहको ढके रहे और जव गुरु बठ a 
कहें तब उनके सामने बेठे। र za 
हीनान्मवसरवेषः स्यात्सर्वदा _ TAMA | 1 
ua चास्य परम 3५ थक प्रमं नाल 
गुरुके “सामने सदा सामान्य अन्न, वख ओर . 
गुरुके पहिले उठे ओर पीछे सोवे । 
प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च थुज्ञानो WA पाक Riga पराड्सुखः | il 
zaa आज्ञाका स्वीकार और उनसे ार्तालाप-ये सोता, वेठ, 
भोजन करता, खड़ा ओर सुह फेरे हुए नहीं करे। E 
आसीनस्य स्थितः छर्यादमिगच्छंस्तु तितः । i 
MIRA wali: पश्चाद्वावस्तु धावत! ॥१९ 
Fat नया 
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वेठे हुए गुरुको खड़े होकर, खड़े हुएको सामने जाकर, आते हुएके 
कुछ पद आगे जाकर, दौड़ते हुएके पीछे दौड़कर उनसे बातचीत करे । 
पराङघुखस्याभिशुखो दूरस्थस्यत्य चान्तिकम्‌ । 
प्रणस्य तु शयानस्य निदेशे चेर तिष्ठतः ॥१९७॥ 
गुरु मुंह फेरे हों तो उनके सामने जाकर, दूर हों तो पास जाकर, 
सोते हों तो प्रणाम करके और खड़े हों तो आज्ञा होनेपर वार्तालाप करे। 
नीचं शय्यासनं चास्य सर्वदा शुरुसञ्निधौ । 
सुस्त चक्षि चक्षुविषये न॒ यथेष्टासनो भवेत्‌॥१९८॥ 
'गुरुके समीप इसका पलंग और आसन सदा नीचा रहे और 
गुरुको आँखोंके सामने मनमाने आसनसे न बेठे । 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केरलम्‌ । 
a चवास्यानुकुरबीत गतिभाषितचेष्टितस्‌ ॥१९९॥ 


Ja पीठ-पीछे भी उनका खाली नाम न ले और उनकी गति, 
बोल-चाल और चेष्टाकी कदापि नकल न करे। 
गुरोयत्र परीवादो निन्दा वापि प्रबतते। 
आ तत्र 'पिधातुञ्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥२००॥ 
जहाँ गुरुकी बुराई या निन्दा होती हो, वहाँ कानोको बंद कर 
लेना चाहिये या वहाँसे और जगह चला जाना न्वाहिये । 
परीवादात्खरो भवति श्वा वे भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिर्भवति कीटो भवति मत्सरी ॥२०१॥ 
शिष्य ग्रुरुकी बुराईसे गधा, निन्दासे कुत्ता, उनके धन भोगनेसे 
कृमि और उनके साथ डाह करनेसे कीट होता है । 
दूरस्थो नाच॑येदेनं न क्रुद्धो नान्तिके ख्ियाः | 
यानासनस्थश्चैवैनमवरुद्याभिवादयेत्‌ ॥२०२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


t 


Digit 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४३ ) 


शिष्य दूरसे, क्रुद्ध होकर या खीके पास वेठा हुआ शुरुका 


| पूजन न करे और जो सवारी या बिछौनेपर बेठा हो तो उतरकर 
| गुरुको प्रणाम करे । l 


| 


। चलती हो और शिष्यके बेठनेके प्रदेशसे 
' चलती हो, वहाँ शुएके साथ न बेठे 


ma 


प्र तिवातेञ्युवाते च नासीत शुरुणा ` सह | 
'असंश्रवे चेव गुरोन Ki UU 
जहाँ शक बेठनेके प्रदेस शिष्यके बेठनेके प्रदेशको वायु 
गुरुके वेठनेके प्रदेशको 
> और जहाँ शुरु सुनने न पावें, 


वहाँ कोई वात न कहे । 
गोडयोष्ट्रयानप्रासादप्रस्तरेषु T a l 
आसीत गुरुणा साथ शिलाफटकनोपु च ॥२० शा 
बेल, घोडा, उँट या अन्य सवारीपर तथा महककी छतपर, 
चटाइयोंपर और शिला, तखत तथा नौकापर गुरुके साथ बठ जन 
aià सबिहिते गुरुषद्वत्तमाचरेत्‌ । . 
न चानिसृष्टो ग्ुरुणा स्वान्युरुूना - स्वान्गुरूनमिवादयग्ेत्‌ ॥२०५॥ 
सुस्के गुर यदि पास हों तो उनके साथ गुरुके समान ही 
बर्ताव करे और गुरुसे आज्ञा लिये बिना अपने बड़ोंको अर्थात्‌ माता- 
पिता आदिको प्रणाम न करे । 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वत्ति: स्वयोनिपु । ` 
_अतिपेधत्स चाघमान्दित चाधर्मान्हितं चोपादिशत्खपि ॥२०६॥ 
विद्या पढ़ानेवालोंसे सदा यही बर्ताव करना चाहिये और 
अपने वंशवालोंसे, अध मेका निषेध करनेवालोसे और चमंका 
करनेवालोसे भी यही बर्ताव करना aR ` 
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श्रेयस्सु शुरुबदूबत्ति नित्यमेव समाचरेत्‌ | 
JA, चार्येषु AA सबन्युपू ॥२०७॥ 
बड़े लोगोमें, श्रेष्ठ गुरुपुत्रोमे और गुरुके वन्घुओंमें नित्य गुरुके 
समान ही बर्ताव करे। 
चालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । 
अध्यापयन्गुरुसुतो गुरुपन्मानमहेति ॥२०८॥ 
. शुरुका पुत्र छोटा हो वा समान अवस्थाका हो अथवा यज्ञ- 
विद्यादिमें शिष्य हो, यदि वह वेदके पढ़ानेमें समर्थ हो तो उसका 
गुरुके समान सम्मान करना चाहिये । 
उत्सादनं च गात्राणा स्नापनोच्छिष्टमोजने | 
न कुर्यादयुरुपुत्रस्य पादयोश्रावनेजनम्‌ ॥२०९॥ 
गुरुपुत्रके अज्धोंमें बटन लगाना, उसे स्नान कराना, उसका 
जूठा भोजन और उसके चरणोंको धोना--यह सब न करे। 
युरुवत्प्रतिपूज्याः स्युः सवर्णा गुरुयोपितः 
असवर्णास्तु सम्पूज्याः प्रत्युत्यानाभिवादनेः ॥२१०] 
सवर्ण गुरुपत्नियाँ गुरुके समान पुज्य हैं और अन्य जातिकी 
हों तो अभ्युत्थान और प्रणामसे सत्कारके योग्य होती हैं । 
अभ्यञ्जनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च | 
शुरुपत्न्या न कार्याणि केशानां च। प्रसाधनम्‌ ॥२११॥ 
गुरुपत्नीके तैलमर्दन, स्नान, शारीरके अङ्गोपर उबटन और 
बालोंपर सुगन्ध लगाना--ये काम नहीं करने चाहिये । 
गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयोः | 
पूर्णविशतिवर्षे ba A 1; 
ण गुणदोषौ विजानता ॥२१२॥ 
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इस जगतुमें पुरे बीस वंके तथा गुण-दोष जाननेवाछे शिष्यको 
तरुण गुरुपत्नीके चरणोंमें गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिये । 


स्त्राव एष नारीणां नराणामिह दूपणम्‌ । 
अतोऽर्थाश्न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥२१३॥ 
. इस संसारे पुरुषोंको दूषण लगाना खियोंका स्वभाव होता हे, 
: इसलिये पण्डितजन खियोंमें असावधानीसे नहीं रहते हैं। 
। अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि बा पुनः । 
प्रमदा ह्युत्पर्थं नेतुं कामक्रोधवद्यानुगस्‌ ॥२१४॥ 
. ` क्योंकि संसारमें खियाँ सुखंको अथवा काम-क्रोधके वशीभूत. 
| पण्डितको भी बुरे मागंमें ले जानेके लिये समर्थ होती हैं। 
। मात्रा स्ना दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
। बलवानिन्द्रियग्रामों विद्वांसमपि कर्षति ॥२१५॥ 
। मनुष्यको चाहिये कि माता, बहिन या लड़कीके साथ एकान्तमें 
। न बेठे; क्योंकि बलवान्‌ इन्द्रियोंका समुह पण्डितको भी खींच लेता है ।. 
। कामं तु शुर्पत्नीनां युवतीनां युवा YA | 
विधिवद्न्दनं कुर्यादसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२१६॥ 
तरुण शिष्यको चाहिये कि तरुण गुरुपत्नियोंको “अमुक में हूँ” 
| यह कहता हुआ पृथ्वीपर अच्छी भाँति विधिसहित प्रणाम करे। 
। Ña पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ । 
गुरुदारेषु git सतां धर्ममलुस्मरन्‌ ॥२१७॥ 
शिष्य सज्जनोंके धर्मको याद करता हुआ परदेशसे आकरः 
' गुरुपल्नियोंका चरणस्पर्श करे और उन्हें नित्य प्रणाम करे । 


| 
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यथा .खनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । | 
तथा शुरुगतां विद्यां ञुपुरविगच्छते ॥२३८॥ | 


रको पाता ' 
जिस प्रकार मनुष्य फावडेसे (पृथ्वीको ) खोदता हुआ ज | 
है, उसी भाँति सेवा करनेवाला शिष्य ग्रुरके पासकी विद्या पाता है। ' 


मुण्डो वा जटिलो वा स्यादथवा स्याच्छिख्षाजटः | 


नं ग्रामेभिनिम्लोचेत्स्यो नाम्बुदियातककचित्‌ ॥२१९॥ | 


ब्रह्मचारी झूँड़ मुडाये अथवा जटा रखाये हो अथवा शिखाकी 
ही जटा बनाये हो, पर इसके गाँवमें रहते न तो कभी सूर्य छिपे 
और न उदय हो अर्थात्‌ सूर्योदयसे पहले गाँवमें न जाय और सूय 
अस्त होनेके बाद गाँवमें न रहे । 
तँ चेदस्युदियात्सर्यः शयानं कामचारतः । 
निस्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसेदिनस्‌. ॥२२०॥ 


जो इच्छापूवंक सोते हुए उसको सूर्य उदय हो जाय या भूलसे 


अस्त हो जाय तो गायत्रीको जपता हुआ दिनभर व्रत करे । 
सूर्येण ह्यभिनिम्छुक्तः शयानोऽम्युदितश्च यः | 
ग्रायश्चित्तमङुर्बाणो युक्तः स्यान्महतनसा IRRA 


जो सोते हुएको सूयं अस्त हो जाय और उदय हो जाय तो 
-्रायश्चित्तके न करनेसे उसे बड़ा पाप होता है। 


आचम्य प्रयतो नित्यमुभे सन्ध्ये समाहितः | 


शुचौ देशे जपञ्चप्यमुपासीत यथाविधि ॥२२२॥ | 


पवित्र और सावधान ब्रह्मचारी आचमन करके शुद्ध स्थानमें 
गायत्रीको विधिपूर्वक जपता हुआ दोनों संध्याओंकी उपासना करे । 
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यदि A खली यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत्‌ । 
तत्सवमाचरेचुक्तो यत्र वास्य रभेन्मनः ॥२२३॥-- 
स्ञी अथवा शुद्र जो कुछ अच्छा काम करें, उस सबको अथवा 
जिसमें इसका मन लगे उसे सावधान होकर करे। 
धर्माथावुच्यते श्रेय; कामार्थौ धर्म एव च। 
अर्थ एवेह वा श्रेयस्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥२२४॥ 
इस संसारमें कितने ही ( आचार्य ) घर्म और अर्थको कल्याणरूप 
कहते हैं, कितने ही काम और अर्थको और कितने ही धर्मको अथवा 
अर्थहोको कल्याणरूप कहते हैं; परंतु धर्म, अर्थ ओर काम-ये तीनों 
कल्याणरूप हें यह सिद्धान्त हे । 
आचार्यश्च पिता चें माता भ्राता च पूर्वजः । 
नातेनाप्यचमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥२२५॥ 
आचाय, पिता, माता और बड़ा भाई इनका दुखी मनुष्य भी 
अपमान न करे और विशेषकर ब्राह्मण तो कभी अपमान न करे। 
आचायों ब्रह्मणो भूतिः पिता सूतिः प्रजापतेः | 
माता पृथिव्या मूतिस्तु आता स्त्रो भूतिरात्मनः ॥२२६॥ 
आचार्यं परमात्माकी सूति हे, पिता ब्रह्माकी सूति, माता 
वृथ्वीकी सूति और भाई अपनी ही सूति हे। 
यं मातापितरौ RI सहेते सम्भवे नृणाम्‌ । ` 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुं वर्षशतैरति ॥२२७॥ 
मतुष्यके उत्पत्तिसमयमें जो क्लेश माता-पिता सहते हैं, उसका 
बदला सौ वर्षोमे भी नहीं चुकाया जा सकता । 
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तयोर्नित्यं प्रियं झर्यादाचायस्य च सवेदा । 
तेण्वेव A तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥२२८॥ 
इसलिये नित्य उन दोनोंका और सदा आचायंका प्रिय करे ; 
उन्हीं तीनोंके तुष्ट होतेपर सब तप समाप्त हो जाता है । 
तेषां त्रयाणां शु्रूपा परमं तप उच्यते । 
_ न तैरभ्यनलुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥२२९॥ 
इन तीनोंकी सेवा ही बड़ा भारी तप कहा गया है । इन तीनों- 
की आज्ञा बिना शिष्य अन्य धमंको न करे । 
त एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्ताख्र्‍योञग्नयः ॥२३०॥ 
वे ही तीनों लोक, वे ही तीनों आश्रम, वे ही तीनों वेद और 
वे ही तीनों अभि कहे गये हें । 
पिता वै गाहंपत्यो5ग्निर्माताग्निदेक्षिणः स्मृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु साग्नित्रेता गरीयसी ॥२३१।। 
पिता गाहँपत्य अभि, माता दक्षिणाग्नि, गुरु आहवनीय अग्नि 
हे, ऐसा कहा हे और वह अग्निसमूह अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
त्रिष्वप्रमाद्यन्नेतेपु त्रीछ्लीकान्विजयेद TA l 
दीप्यमानः स्ववपुया RA मोदते ॥२२९॥ , 
गृहस्थी इन तीनोंमें सावधान रहनेसे तीनों छोकोंको जीतता 
है ओर अपने शरीरसे तेजस्वी होता हुआ स्वगंमें देवताके समान 
प्रसन्न होता हे । 
इमं लोकं मातृभक्त्या पितृभक्त्या तु मध्यमस्‌ । 
yap त्वेवं अझलोकं समश्तुते ॥२३३॥ 


र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(४९) 


माताकी भक्तिसे इस लोकको, पिताकी भक्तिसे मध्यलोकुको 
और गुरुकी भक्तिसे ब्रह्मलोकको पाता हे । SR काट 
सर्वे तस्याइता धर्मा यस्यैते त्रय AET: | 
अनाइतास्तु यस्यैते ¦ क्रियाः ॥२३४॥ 
जिसने इन तीनोंका आदर किया, उसने सब धर्मका आदर 
किया और जिसने इनका अनादर किया, उसके सब काम निष्फल हैं। 
यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ | 
तेष्वेव नित्यं शुभूषां हर्यात्मयहिते रतः ॥२३५॥ 
जबतक ये तीनों जीयें तबतक दूसरा धर्म न करे, उन्हींकी 
प्रीति और हित चाहता हुआ नित्य उनकी ही सेवा करे | 
तेषामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत्‌ | 
तत्तक्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः ॥२३६॥ 
उनके कहनेसे जो-जो परलोकके लिये मन, वाणी और कमंसे 
आचरण करे वह उच्हींके अथं अर्पण कर दे | 
त्रिष्वेतेश्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते | 
एप घर्मः परः साक्षादुपधर्मो5न्य उच्यते ॥ २३७॥ 
क्योंकि इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सब कर्म॑ सफल होता है, 
यही साक्षात्‌ परम धर्म हे, इसके अतिरिक्त अन्य सब उपघ्न 
कहे जाते हैं । : 
श्रदर्धानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि | 
अन्त्यादपि परं धर्म स्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥२३८॥ 
श्रद्धापुवेक नीचसे भी अच्छी विद्याको, चाण्डालसे भी परम 
धमेको और नीच कुलसे भी खीरत्नको ग्रहण करे । 
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विषादप्यमृतं ग्राह्ं बालादपि सुभाषितम्‌ | 
` अमित्रादपि सद्व्ृत्तममेष्यादपि काञ्चनम्‌ ॥२३९॥ 
विषसे भी अमृतको, बाळकसे भी सुन्दर वचनको, वेरीसे भी 
सुन्दर आचरणको और अशुद्ध जगहसे भी सुवणंको ले लेना चाहिये । 
खियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम्‌ । 
विविथानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥२४०॥ 
खली, रत्न, विद्या, धर्म, पवित्रता, सुन्दर वचन ओर अनेक 
प्रकारकी कारीगरी इनको सबसे ले लेना चाहिये । 
अन्राह्मणाद्‌ध्ययनमापत्काले बिधीयते । 
अनुव्रज्या च शुश्रूपा यावदध्ययनं शुरोः ।२४१॥ 
आपत्कालमें क्षत्रिय आदिसे भी पढ़ना कहा हे, परंतु उस गुरु- 
का अनुगमन ओर सेवा जबतक पढ़ता रहे तबतक ही करे। 
` नान्रह्मणे गुरौ शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मण चाननूचाने काइक्षन्गतिमचुत्तमास्‌ ॥२४२॥ 
उत्तम गति चाहनेवाले शिष्यको चाहिये कि जो ब्राह्मण न हो 
और जो अङ्गसहित वेद न जानता हो उसके पास ब्रह्मचयके लिये न बसे । 
यदि त्वात्यन्तिकं चासं रोचयेत JA कुले । 
युक्तः प्रिचरेदेनमाश्रीरविमोक्षणात्‌ ॥ २४ ३॥ 
` जो ब्रह्मचारी गुरुके कुलमें अपने जीवनतक वास करना चाहे 
तो-शरीरके अन्ततक सावधानीसे गुरुकी सेवा करे। 
आसमाप्ते! रीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम्‌ । 
स गच्छत्यज्ञसा विग्नो ब्रह्मणः सद्य शाश्वतम्‌ ॥२४४॥ 
जो ब्रह्मचारी शरीरकी समाप्तितक गुरुकी सेवा करता है वह 
ब्रह्मके शाश्वत स्थानको शीघ्र ही जाता है । 
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न पूरं गुरवे किश्चिदुपकुर्वीत धर्मवित्‌ । 
स्नास्यंस्तु TANA शक्त्या गुवेथेमाहरेत्‌ ॥२४५॥ 
घर्मका ज्ञाता शिष्य पहिले गुरुको कुछ दक्षिणा न दे, परंतु 


जब गुरुके आज्ञानुसार व्रत समाप्त करके स्नान करे तो गुरुके ल्यि 
यथाशक्ति भेंट लावे। 


क्षेत्र हिरण्य गामश्व॑ छत्रोपानहमासनस्‌ | 
धान्य शाकं च वासांसि शुरवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥२४६॥ 
भुमि, gaoi, गौ, घोडा, छाता, जूता, आसन, अन्न, शाक और 
कपड़े--ये गुरुके लिये प्रीतिसे लावे । 
आचार्य तु खल प्रेते गुरुपुत्रे शुणान्तिते । 
गुरुदारे सपिण्डे वा गुरुचद्इत्तिमाचरेत्‌ ॥२४७॥ 
आचार्यके मरनेपर गुणवान्‌ गुरुपुत्रमे, गुरुपत्नीमँ अथवा गुरुके 
सपिण्ड लोगोंमें गुरुके'समान बर्ताव करे। 
एतेष्वविद्यमानेपु स्नानासनबिहारवान्‌ | 
्रयुञ्ञानोऽरिनिशुश्रषां  साधयेद्देहमात्मनः ।।२४८॥ 
इनके विद्यमान नहीं होनेपर आचायंकी अग्निके पास ही स्नान, 
आसन, विहार और अग्निकी सेवा करता हुआ अपनी देहको साघे। 
एवं चरति यो विग्रो ब्रह्मचयंमविप्छुतः । 
o स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥२४९॥ 
जो ब्राह्मण विचलित न होकर इस प्रकार ब्रह्मचर्येका पालन करता 
है, वह उत्तम स्थानको जाता है और इस संसारमें फिर नहीं आता | 
. हरिः ॐ तत्सत हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि; 3“ तत्सत्‌. 
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